प्यारी प्यारी भोली री मेरी बरसाने वारी या भरशनवाड़ीममदनरसवरी मेरी बरसने वाली
मादन क्या होता हैं मादन 1 ब्रह्म होता है जिसके 2 स्वरूप होते हैं तो 1 स्वरुप तो
ऐसा है जो अ करता है सब शक्तियाँ हैं लेकिन प्रकट नहीं होती जैसे आप लोगों ने देखा
होगा बीज होते हैं गेहूं के चने के बोरे में बंद रहता हर साल भर उसमें सब शक्तियाँ
हैं लेकिन प्रकट नहीं है और उसी चने को, उसी गेहूँ को हमने जमीन में डाल दिया और
धूप मिली हवा मिली और जमीन की चीजें मिली उसको 1 हफ्ते में अंकुर निकला 1 महीने
में पेड़ बन गया फल बन गए क्यूंकि वो जो साल भर में तो कुछ नहीं हुआ था हाँ साल 2
साल जो बोरे में बंद था तो उसमे कोई शक्ति प्रकट नहीं हुई थी थी ऐसे ही निर्गुण
निर्विशेष निराकार ब्रह्म है सब शक्तियां हैं भगवान 2 नहीं होता हमारे श्रीकृष्ण
का ही वो रूप है लेकिन वो प्रकट नहीं होता और उसके 3 कार्य होते हैं सचेत आनंद इन
तीनों में 1 से 1 पॉवर होती है यानि आप सतचित आनंद कहें या चिदानंद कह दें या
खालीब्रह्म कह दे आनंद कह दे यानी आनंद में चित सत दोनों है और चित में खाली चित
है सत भी है चित भी है और सत ने अकेला सत है इसलिए वेद में रसो वैसा खाली आनंद कह
दिया आनंदों ब्रह्म बस तो उसका मतलब हो गया सच्चदानंद आनंद सबसे सरस है इसीलिए तो
हम लोग चाहते हैं और इन तीनों स्वरूपों से सब से संधी शक्ति का होती है चित से
संबित शक्ति की उत्पत्ति होती है और आनन्द से लादिनी शक्ति की उत्पत्ति होती है और
लादिनी सबसे श्रेष्ठ है लादिनी शक्ति का भी सार 1 होता है जैसे गन्ने का रस फिर रस
से गुड फिर चीनी फिर मिश्री 1 से 1 मधुर होते हैं ऐसे ही वो लादिनी शक्ति का 1 सार
होता है उसको प्रेम कहते हैं ये जो प्रेम करने का हमारा नेचर है प्रेम हम उसका गलत
यूज करते हैं गधों में प्रेम करते रहते हैं हम है बाप है भाई है ये डर्टी लोग जो
हैं जिनका मन भी डरती शरीर भी डरती यहां प्रेम नहीं है प्रेम का लवलेश भी नहीं है
स्वार्थ का नंगा नाच स्वार्थ पूरा कर 2 प्रेम प्रेम प्रेम स्वार्थ जरासा अबाउट
टर्न मा हो बाप हो भाई हो बीबी हो कोई हो प्रेम दिvवस्तुहैलादिनी शक्ति का सार
भगवान की अंतरंग में अंतरंग में अंतरंग सबसे प्राइवेट शक्ति इसी शक्ति से भगवान
सदा आनंद में रहते हैं सब बच्चे आवारा है हम लोग हमारा 1 बच्चा भी आवारा हो जाता
है डकायुतहो जाए तो हम परेशान रहते हैं और उनके नाइनटीन नाइन प्वान नाइन परसेंट
आवा रहा है फिर भी उनको दुख नहीं होता आनंद में क्योंकि वो लादिनी शक्ति है उनके
पास वैसी शक्ति है आने नहीं देती हो अशांति दुख के जितने भी माया के विकार हैं
वहां नहीं जा सकते prem महा पुरुषों में भी किसी किसी को मिलता है जो निर्गुण,
निराकार, ब्रह्म के उपासक हैं उनको नहीं मिलता ब्रह्म में लीन हो जाते हैं अपनी
सत्ता खो देते हैं जो मालिक सत्ता हैं हमारी आँख हैं हमारे कान हैं हमारे मुख हैं
हमारे सब इंद्रियां हैं मन है बुद्धि है इस खत्म सत्ता पर्सनैलिटी 1 आत्मा की वो
परमात्मा महा सत्ता में लीन हो जाती है फिर कभी बाहर नहीं निकलती जैसे नदियाँ
गंगाजी जमुना जी, नर्मदा जी समुन्द्र में जाके समुन्द्र बन जाती हैं 1 हो जाती ऐसे
आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है इनको प्रेम नहीं मिलता है लेकिन सगुणसाकारके जो
उपासक हैं राम कृष्ण आदि अवतारों के उनको प्रेम मिलता है और वो प्रेम भी बहुत तरह
का होता है बहुत स्तर होते हैं उसके जैसे मैंने बताया न गंगा भी मीठा होता है गुड़
और मीठा होता है चीनी और मीठी होती है मिश्री और मीठी होती है 1 ही चीज के ऐसे ही
प्रेम में तमाम स्तर हैं पहला स्नेह ओ हम लोग बोलते हैं संसार में हमारा उनसे बड़ा
स्नेह है हो बहाव स्नेह करते हैं क्या मतलब होता है स्नेह का नहीं जानते हाँ स्नेह
हैं लादिनी शक्ति का सार प्रेम और प्रेम का सार लादी क्या सार उससे भी और अधिक
गहरा स्नेह भक्ति और स्नेह भक्ति से भी अधिक मान भक्ति मान भक्ति से अधिक प्रणय
भक्ति प्रणय भक्ति से अधिक राग भक्ति राग भक्ति से अधिक अनुराग भक्ति तो अनुराग
भक्ति पर द्वारिका की स्त्रियाँ पहुंची थी 16 हजार 100 8 अनुराग भक्ति वहाँ है
इतना ऊंचा स्तर है फिर उसके आगे है भाव भक्ति ये निष्काम महा पुरुषों को मिलती है
भाव भक्ति केवल निष्काम निष्काम माने जो केवल प्रियतम का ही सुख चाहे और सदा
प्रयत्न करें अपना सुख ना चाहे घोर कठिन हैं लेकिन चलना वहीं है हिम्मत नहीं हारना
जब हम लोग पैदा हुए थे तो महीने करवट नहीं बदल सकते थे लेकिन प्रयत्न करते थे
अकेले में ऐसे करते रहते क्योंकि वो पीठ में दर्द होता ही है अरे हम लोग ऑपरेशन
कराते हैं कभी 12 दिन उसमें हमको कह देते हैं डॉक्टर लोग करवट नहीं बदलना है मर गए
वो इतना कोमल शरीर हमारा और सफल हो जाते हैं 1 दिन करवट बदलने लगे फिर देखते हैं
कि लोग चलते हैं मैं भी चलूं उठ नहीं पाता का चले बेचारा लेकिन सोचता रहता है और
प्रयास करता रहता है चोरी चोरी माँ बाप को नहीं मालूम 1 दिन बैठ जाता है फिर गिर
गया फिर बैठा बैठने में सुख मिला नये लोग चल रहे हैं हम भी चले माँ ने खड़ा किया
जबरदस्ती पायर हिल रहा है बैलेंस नहीं संभल रहा है गिर गया फिर कोशिश किया फिर इसे
पकड़ पकड़ के अलग गैर तो देखो अभ्यास करके जो कुछ नहीं कर सकता था दौड़ने लगा
अभ्यास से ए बी सी डी नहीं जानता था काका कागा नहीं जानता था लेकिन अभ्यास करके
विद्वान हो गया पहलवान हो गया बड़ी बड़ी कलाओं का आचार बन गया सब अभ्यास से तो ये
दिव्य जगत में इसी भाव के अनुसार अस्तर मिलते हैं जो केवल श्याम सुंदर का सुख
चाहता है और निष्काम और जो दोनों का चाहता है, उनका वे सुख अपना भी कंबाइंड जैसे
संसार में स्त्री पति का सुख होता है प्रेम होता है पति की बात स्त्री ने मान लिया
जबरदस्ती स्त्री की बात पति ने मान लिया जबरदस्ती तो गाड़ी चलती रहती है अगर 1 अकड़
गया हमारी बात तुमको मानना पड़ेगा बात हो गई महाभारत अब भीतर से चाहता है मान लो
सत्संग में दोनों गए अब 1 को अच्छा लग रहा है बहुत उसके संस्कार पूर्व जन्म के
अच्छे हैं तो पूरा सुनना चाहता है और दूसरा उसके सत्ता संस्कार अच्छे नहीं है वो
बोर हो रहा है अरे चलो जी अरे बैठो जी अरे चलो जी अरे बैठो जी लड़ाई हो गई अब घर
जाकर के महाभारत हुआ दम नाशिका सूझती हैं हम को भी परेशान किया वहाँ तो ये जो नंबर
2 है इसको समंजसा रति कहते हैं गोपियों का प्यार इससे ऊंचा था और ये प्यार है
अनुराग भक्ति का द्वारिका की स्त्रियों का और ये लोग अनुराग भक्ति के आगे नहीं जा
सकते और जो अपने सुख चाहता है संसारी नहीं आध्यात्मिक डिब्बे स्प्रिचुअल हैप्पीनस
अपना प्रेमा भक्ति तक रुक जाते हैं इसके आगे नहीं जाते भगवत प्राप्ति हो गयी माया
गई आनंद आनंद है सब कुछ हैं लेकिन बारीक बात हैं आनन्द में भी और बारिक आनंद तो
उवंतिमरस्त जो है वो भाव भक्ति है अनुराग भक्ति के आगे और भाव भक्ति में भी जो टॉप
करते हैं वह महा भाव भक्ति में जाते हैं ये महा भाव भक्ति माइक जीवों को नहीं
मिलता ये दिव्य जो गोलोक में हमेशा रहते हैं उनकी सीट है भगवान का सबसे अंतरंग
स्वरूप ललिता विशाखा वगैरह का ओ महाभाव भी 2 प्रकार का होता है 1 मादन 1 मोदन और
मोदन भी 2 प्रकार का होता है 1 मोदन 1 मोहन और मोहन 10 प्रकार का होता है बड़ी बड़ी
बातें हैं आगे वाली तो वहां अवतारी गोपियां और श्री कृष्ण स्वयं जाते हैं और इन
सबसे ऊंचा है मादन वहाँ केवल बृशुभाणुनंदनीराधाही जाती है श्री कृष्ण भी नहीं जाते
वह 1 सीट 1 भाव पर मदन पर समझाया नहीं जा सकता शब्द सुन लो और उस रस का पान जीव को
नहीं मिलता लेकिन तमाम स्तर हैं इस प्रकार के प्रेम के जीव भाव भक्ति तक जाता है
निष्काम सकाम नहीं तो उस मादन भक्ति के दास हैं श्री कृष्ण भी ये जो आप लोग सुनते
हैं, चरण लगाते हैं ये करते हैं वो करते हैं किशोरी जी की गुलामी ये महादान रस
पाने के लिए करते हैं क्यूँकि महान रस उनका स्वरूप नहीं है बस महाभाव तक जाते हैं
महादान रस सर्वश्रेष्ठ है बस शब्दों में नहीं समझाया जा सकता है और तो सब बरबाद
प्राइवेट हैं
